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नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 7, 1994/पौष 17, 1915 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1994 / PAUSA 17 , 1915 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 1994 
सा . का . नि . 10 ( अ ). केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याम अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस. अधि 
सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में चिकित्सा परिषर्या तथा उपचार विनियमा 
बली 1993 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

[ फा , स . पी . पार . - 120 12/ 25/ 92-- पी . ई . . 1 ] 

मशोक जोशी, संयुक्त सचिव 

अनुसूची 
जवाहरलाल नेहरू पत्तन ग्यास 

जवाहरलाल नेहरू पस्तन न्यास कर्मचारी 
( चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार ) विनियमावली, 1993 
प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
28 के द्वारा प्रदत्त का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :-- 


1 . संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : 
( 1 ) इम विनियमावली का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू परतन 

न्यास कर्मचारी ( चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार ) विनियमावली , 

1993 है । 
( 2 ) यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी 

मानी जाएगी । 
2. प्रासंगिकता का विस्तार : - - 
( 1 ) इस विनियमावली के विनियम 12 को छोड़कर अन्य सभी 

विनियम मंडल के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के ऊपर लाग 
होंगे । परिवार की परिभाषा विनियम 3 के खण्ड ( 4 ) में वर्णित 
है । यह विनियमावली कार्यालय के काम से आने वाले अन्य प्रमुख 
परसनों के कर्मचारियों के ऊपर भी इसी प्रकार लागू होगी । अन्य 
निकायों से विदेश सेवा की शर्ती पर प्राए कर्मचारी, पुनः नियुक्त 
हुए पेंशन भोगी कर्मचारी , पूर्णकालीन रूप से संवियाई प्राधार 
पर रखे कर्मचारी , परिवीक्षाधीन कर्मचारी और प्रशिक्षक भी 
इस विनियमावली के अंतर्गम कर्मचारी माने आयेंगे । उपर्युक्त 
कर्मचारी चाहे नौकरी पर तैनात हों या पट्टी ( सेवा निवृति 
पूर्व की छुट्टी भी ) पर या तुमरी निकायों में विदेश सेवा की 
शर्ती पर गए हों अथवा निलम्बन काल में ये इस विनियमावली 

के अंतर्गत माने आयेंगे । 
( 2 ) विनियम 12 में विहित विनियमों का लाभ सेवा निवृत्त कर्म 

चारी ही उठा सकेंगे । 


49 GI/ 94 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


HU 


( 3 ) इस बिनियमावली के विनियम उन कर्मचारियों नया व्यक्तियों 

पर भी लागू होंगे जिनके लिए मंडल संकल्प धारित करने के 
याद निदेशा देगा । 


कर्मचारी को यह भी घोषणा करनी होगी कि 
उसकी परनो पति अपने संगठन के अपने तया 
अपने परिवार के लिए चिकिमा सुविधाएं ग्रहण 

नहीं करेगा । 
टिप्पणी 4 : अगर पति -पस्नी दोनों ही मंडल कर्मचारी हैं तो 

उनमें से एक को जो उच्च पद पर है उसके पद 
के अनुसार इस विनियमावली के अंतर्गत मंयुक्त 
घोषणा के आधार पर चिकित्सा सुविधा दी 
जाएंगी । 


3. परिभाषाएं :-- - 
इस विनियमावली में जब तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 
( 1 ) मंडल अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों के अर्थ वे ही रहें । 

जो प्रमुख परतन न्यास अधिनियम, 1963 में बताए गए हैं । 
( 2 ) “ लेखा अधिकारी " शब्द का अर्थ वित्त विभाग में तैनात उम 

पदधारी मे है जो चिकिल्मा बों की अवायगी के लिए प्रभारी 

अधिकारी है । 
( 3 ) " प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक " से अर्थ किसी भी पद पर 

नियुक्त उस चिकित्सा अधिकारी से है जो पूर्ण अथवा आशिक 
रूप से मडल की सेवा में है या जिसे मोई ने अपने कर्मचारियों 
तथा उनके परिवारों की परिचर्या तथा उपचार के लिए संविवाई 
प्राधार पर नियुक्त किया है । इसमें चिकित्सा क्षेत्र का वह 
विशेषज्ञ भी शामिल है जो यथपि कोई की सेवा में तो नहीं 
है किंतु जिसके पास मंडल की सेवा में तैनात या नियुक्त किए 
गए चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई रोगी चिकिरमा परिवर्या 

तथा उपचार के लिए भेजा जाता है । 
( 4 ) "परिवार " से कर्मचारी की पत्नी/ पति , माता पिता, अविवाहीत 

बहनें , विधवा बहनें , विधवा पुनिया, अयस्क भाई तया सगे 
दस्तक एवं सौतेले मस्से जो मामान्यतया कर्मचारी के साथ निवास 
करते है तथा उस पर पूरी तरह निर्भर है । 
अगर किसी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सरस्य शारीरिक 
मा मानसिक रूप से अपंग है और कर्मचारी पर पूर्णतः माश्रित 
है तो अध्यक्ष अगर चाहें तो उनके उत्कर्ष का विचार करके 
उसे इस विनियमावली के अंतर्गत कर्मचारी के परिवार में 
शामिल करने की आज्ञा दे सकते हैं । 


( 5 ) " अस्पताल में मंगल का अस्पताल या औषधालय या केन्द्रीय 

सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित सरकारी 
अस्पताल शामिल है । 
जिसमें कर्मचारी इस विनियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत 

उपचार करा सकता है । 
( 6 ) " चिकित्सा परिषर्या " से तात्पर्य प्राधिकृत चिकित्मा परिचारक 

द्वारा दो गई उस परिचर्या से है जो उसके परामर्श कक्ष , 
अस्पताल अथवाकचारी के घर में दी गई है और उसमें परामर्श 
फश, अस्पताल अथवा घर में इलाज के लिए उपलब्ध रोगात्ममा, 
सूक्ष्म जैविकीय विम्बात्मक हवय रोगात्मक परीक्षा या अन्य 
आवश्यक परीक्षा विधियां शामिल है । इसमें चिकित्सा द्वारा 
दिया गया परामर्श इस मात्रा तथा उस रूप में शामिल है जिमना 
प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ मुलाने 

बार आवश्यक समझना है । 
( 7 ) " डाक्टरी चिकित्सा " से तात्पर्य उस अस्पताल में चिकित्सा , 

शल्य-चिकित्सा, प्रसूति और नीरोग निदान सम्यंधी उपलब्ध 
सुविधाओं के उपयोग से है जहां रोगों का उपचार होता है तथा 

निम्नलिखित सुविधाएं भी शामिल है :. . 
( क ) प्राधिका चिकित्मा अथवा उस चिकित्सा विशेषज्ञ जिसके 

पास प्राधिकृत चिकित्मा परिचारक द्वारा रोगी इलाज के 
लिए भेजा जाता है, द्वारा आवश्यक ममसर (ई रोगात्मक , 
मूक्ष्मजैविकीय , विम्बात्मक , हवपरोगात्मक विधियों तथा 
इलाज के लिए अपनाई जाने वाली अन्य विधियों का 
उपयोग । 


टिप्पणी 1 : परिवार के किसी सदस्य को कर्मचारी पर तमी 

निर्भर माना जाएगा जबकि सभी स्त्रोतों से उसकी 
प्राय कुल मिलाकर रुपये 1000/ से अधिक नहीं 
है । निर्भरता की यह शर्ड पत्नी/पति पर लागू 
नहीं है अगर कर्मचारी के माता पिता , पत्नी नया 
बच्चे अल्प काल के लिए कर्मवारी के साथ कार्य 
स्थल पर नहीं रहते है तो उनको कर्मचारी के 
साथ निवास करने की शर्त में छूट है । पाश्रित 
माता-पिता को कर्ममारी अपवा उसके परिवार के 
साथ रहना चाहिए । 


( ख ) अस्पताल में साधारणत: उपलब्ध दवाइयों के टीके , 

मोरा अथवा अन्य प्रारोग्यकर औषधियों को प्रापूनि । 
( ग ) ऐमो दबाएं, टीके , सीरा प्रयवा अन्य प्रारोग्यकर औषधियों 

को प्रापूर्ति जो सामान्य रूप से अस्पताल में उपलब्ध 
नहीं होती है परंतु उनके लिए प्राधिकृत चिकित्सा 
परिचारक अथवा चिकित्सा विशेषश लिखित रूप से 
प्रमाणित करे कि ये रोगी के इलाज के लिए आवश्यक 


टिप्पणी 2 : प्रत्येक महिला कर्मचारी को विवाह के बाद यह 

घोषणा करनी होगी कि वह अपने माता-पिता 
प्रयवा सास- ससूर में से किसे अपने "परिवार " 

में शामिल करना चाहती है । 
टिप्पणी 3 : अगर किसी कर्मचारी का पति /पत्नी ऐसे किसीसंठन 

में कार्यरत है जो अपने कर्मचारियों तथा उनके 
बच्चों को चिकित्सा सुविधा देता है तो कर्मचारी 
और उसके पति /पत्नी की संयुक्त रूप से यह घोषणा 
करनी होगी कि वे इस विनियमावली में इंगित 
चिकित्सा सुविधाएं ग्रहण करना चाहते है अथवा 
उस संगठन में जहां कि कर्मचारी का पति /पत्नी 
कार्यरत है । यह स्थिति में जब कि कर्मचारी की 
परमी /पत्ति इस विनियमावली के अंसर्गत दी गई 
चिकित्सा सुविधाएं ग्रहण करना चाहता है तो 


( घ ) अस्पताल के मियगों के अनुसार रहने की ऐसी सुविधा 

जो सामान्य रूप से प्रस्पताल में कर्मचारियों को स्थिति 

के अनुसार पो जाती है । 
( ब ) ऐसा अपर्या जो सामान्य रूप से अस्पमाल में रोगियों 

को दी जाती है । 
( छ ) चिकिरमा विशेषश के साथ परामर्ण स्या 
( ग ) महिला कांचा प्रयत्रा कांधारी के परिवार को महिला 

सदस्य को प्रसव को सुविधा 
( 8 ) “ रोगी " से तात्पर्य है इस विनियमावली के अंतर्गत बनाए 

अनुसार कर्मचारो या उसके परिवार का सवस्य । 
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4. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्याम के अस्पाताल में चिकित्सा परिषर्या 
और उपचार को सुविधाएं :- - 

रोगी प्राधिकृत चिकित्मा परिचा रफ से हो चिकित्सा परिचर्या तया 
उपचार निशुल्क करा सकेगा । 
टिप्पणी : अमर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा निर्देशित कोई 

दवाई, टंडा, म . रा, मुईया तथा अन्य प्रारोग्यप्रद दवाइयों 
अस्पताल औषधालय के स्टॉक में उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी। 
उन्हें अपने पैसे में खरीद सकता है तथा उन दवाइयों को कामन 
लेखा अधिकारी उसको पापिस फरेगा बशर्ते कि अस्पताल के 
अध्यक्ष ने यह प्रमाण पत्र दिया हो कि वह औषधि, टोका 
इत्यादि अस्पताल के स्टॉक में उपलब्ध नहीं है । प्राधिकृत 
चिकित्म । परिषारक ऐसा कोई खाद्य लेने का निर्देश नहीं होगा 
जो दवा न हो बल्कि प्राथमिक खाय , टॉनिफ प्रसाधन या 
विसंक्रामक हो । 


5 . अन्य अस्पतालों में चिकित्सा परिषर्या और उपचार की सुविधाएं : 
( 1 ) अार प्राधिकृत चिकिन्ना परिषारफ यह मानते है कि किस 

रोगो की बीमारी इतनी गम्भीर अयवा विशिष्ट प्रकृति की है 
कि उसे उसके प्रथया राल के अस्पताल के अलावा किसी अन्य 
विशेषज्ञ के द्वारा अथवा किनी अन्य अस्पताल में परिचर्या और 

उपचार का प्रावश्यकता है तो वह उसे किसी भी विशे पक्ष 
अयवा अस्पताल में भेज सकते है या अगर कोई रोगी इना 
बीमार है कि पान नही सकाना नो वह उसके लिए विशेषज्ञ 
प्रथया अस्पताल द्वारा उसके घर में ही रोगी को चिकित्सा 
परीक्षा को व्यवस्था कर सकते हैं । फोस , यात्रा व्यय सहित 
रोगी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार का पास्तपिक 
खर्च गंडल पहन करेगा । प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक रोगी 
को उमी विशेषज्ञ के पास अथवा अस्पताल में इलाज के लिए 
भेजेगा जिसे केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा ) नियमावली 

में "सरकारी अस्पताल " के रूप में मान्यता दी गई है । 
( 2 ) अगर किसी तमंचा या उसके परिवार के किसी कोई सदस्य 

की परिचर्या और / या उपचार को विधाएं मंडल के प्रस्पनाल 
औषधालय में उपलब्ध नहीं है तो वह प्राधिकृत चिकित्सा 
परिचारक को सहमति से केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या ) 
नियमावली में परिभाषित "सरकारी अस्पताल " से प्रापश्यक 

परिपर्चा तथा उपचार करा सकता है । 
( 3 ) कोई कर्मचारी छुट्टी, प्रशिक्षण अथवा दौरे पर है तथा बीमार 

है तो वह अपनी और अपने परिवार को चिकिसा परिषर्या 
तया उपचार केन्द्रीय सेवा ( चिकित्सा परिषर्या ) नियमावली 
में परिभाषिन किसी सरकारी अस्पताल में करा सकता है । 


पत्ते के अलावा ) रोगी को तथा प्रगर अ . ने . प . न्यास के 
अस्पताल के अध्यक्ष प्रावश्यक ममझे तो उनके साथ यात्रा 

करने वाले रक्षक को भी दिया जाएगा । 
( 6) , उपनियम ( 2 ), ( 3 ) तथा ( 4 ) के अंतर्गत रोगी की चिकित्सा 

परिपर्चा तथा उपचार में जो भी होगी वह बोर्ड 
अस्पताल के अध्यक्ष की संस्तुति पर लेखा अधिकारी द्वारा 
मचारी को गोमा नक मंजूर किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय 

सेवा (चिकित्सा परिचर्या ) नियमावली के अनुसार दे है । 
6. आपात स्थिति में निजी अस्पतालों में पिकिरमा परिवर्मा तथा उपचार 
की सुविधाएँ : 

( 1 ) इन विनियमों में अन्य प्रावधानों के होने पर भी जहाँ अध्यक्ष 
. संतुष्ट होंगे कि कोई कर्मचारी प्रयवा उसके परिवार को कोई 

मवस्य आपात स्थिति में प्राधिकृत चिकिरमा परिचारक या 
केन्द्रीय सेवा (चिकिस्मा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित , 
मरकारी अस्पताल में चिकित्सा परिचर्चा तथा उपचार नहीं 
करा गका नया उमे निजी चिकित्सालय में प्राधिकम चिकित्सा परि 
चारक के पूर्व अनुमोदन के बिना भर्ती होना पड़ा तो वहां अध्यक्ष निजी 
चिकित्सालय में इनाज कराने पर कर्मचारी को उम पोमा तक 
वर्ष का प्रतिपूर्ति अनुमोदिन कर सकेंगे जितना कि मंधन के 
अस्पताल में या केन्द्रीय सेना (चिकिता परित्र यी ) नियमावली 
में परिभाषित “ सरकारी असताल " में उपचार होने पर व्यय 

होता । 
( 2 ) उप-विनियम ( 1 ) में संकेतित मामलों में चिकित्सा खर्च की 

प्रतिपूर्ति के बीजक मंडल के अस्पताल में प्रस्तुत किए जाएंगे 
तथा मंडल के अस्पताल के अध्यक्ष द्वारा मंजूर की गई धनराशि 

का भुगतान मेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा । 
टिप्पणी : अनुमंध में पायात स्थितियों की सूची संलग्न है । 
7. विदेश सेवा की शर्तों पर स्थानांतरण :- - 

जब कोई कर्मचारी विदेश सेवा की शर्तों पर स्थानांतरित होता है तो 
उसे कम से कम इतनी विकिरना मूविधाएं उपलब्ध होंगो जिमनी इ स 
विनियमावली के अंतर्गत वी जानी चाहिए । 
8. विशेष स्थितियों में विदेश में उपचार :- - 
( 1 ) कोई भी कर्मचारी ज . ने . प . न्याम के अस्पताल मध्यक्ष के 

द्वारा यह प्रमाण पत्र देने पर कि प्रमुख परामर्श तथा उपचार 
भारत में उपलब्ध नहीं है अथवा कर्मचारी उस समय अधिकृत 
छट्टी छोरे या प्रशिक्षण पर विवेश गया था । विदेश में अपनी 
अथवा पत्नी/पति या परिवार में अन्य सवस्प की परिवर्या तथा 
उपचार करा सकेगा तथा उसे चिकित्सा व्यय ( याना खर्चसहित ) 

की प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
( 2 ) मगर प्राधिकृत चिकिरमा परिचारफ इस बात से संतुष्ट है कि 

विवेश में उपचार कराने जाने वाले रोगी के साथ किसी 
परिचारक को भेजना आवश्यक है तो उस परिचार के ऊपर 

होने वाले याचा व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
( 3 ) जब कोई कर्मचारी किसी बीमारी के उपचार के लिए अपने 

भाप विदेश जाता है जब कि उस रोग की उपचार सुविधा 
भारत में भी उपलब्ध है तो उसके इलाज पर होने वाले व्यय 
की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी । प्रध्यक्ष मगर चाहें तो कर्मचारी 
की कठिनाई का विचार करके विदेश में इलाज पर किए गये 
कुल व्यय में से उतनी घनराशि मंजूर कर सकते है जितनी 
उस प्रकार का उपचार प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या केन्द्रीय 
सेवा (चिकित्सा परिचर्या ) नियमावली में परिभाषित सरकारी 
प्रस्पताल में कराने पर व्यय होती है । ऐसे मामलों में यात्रा 
व्यय देय नहीं है । 


( 4 ) पह कर्मचारी जिसे ज . ने . प . न्यास नगर में प्रापास नहीं 

दिया गया है या जिसे ज . ने . प . न्यास नगर का मापास 
छोड़ने की अनुमति दी गई है अथवा तया अपने परिवार 
ज . ने . प . न्यास के अस्पताल में या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा 
परिचर्या ) नियमावली में परिभाषित पनुसार “ सरकारी अस्पताल " 

में चिकित्सा परिचर्या और उपचार करा सकता है । 
( 5 ) किसी भी कांचारो को ज . ने . प . न्यास के अस्पताल या 

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली में परिभाषित 
" सरकारी अस्पताल " में जाने के लिए यात्रा भत्ता नही दिया 

जाएगा । दौरे पर दिया जाने वाला यात्रा भत्ता (पडाव के 
वैनिक मते को छोड़कर ) कर्मचारी को तभी दिया जाएगा जबकि 
प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक ग्रह माषश्यक समझेंगे कि रोगी 
को बम्बई/ नई बम्बई के बाहर किसी विशेषश या अस्पताल में 
इलाज के लिए भेगना प्रावश्यक है । यात्रा भता (दैनिक 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 
NOTIFICATION 


New Delhi. the 7th January, 1994 
G . S . R . 10 ( E ). - In cxercise of the powers conferred by 
sub -section (i ) of Section 124, read with sub -section (i ) of 
Section 132 of the Major Ports Act, 1903 (38 of 1963) , 
the Central Government hereby Approves llie Jawaharlal 
Nehru Port Trust Employees (Medical Attendance and Treat 

ment ) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees 
for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule 
annexed to this Notification . 


2 . The said regulations shall come into force on the date 
of publication of this Notification in the Official Gazottc . 


[ No. PR -12012 / 25 / 92- PE -I] 
ASHOKE JOSHI , Jt. Secy . 


SCHEDULE 


9. अग्रिम की मंजूरी : 
( 1 ) जब प्राधिकृत चिकित्सा परिवारका द्वारा किसी रोगी को किसी 

विशेषज्ञ या ज . मे . प . न्यास अस्पताल के अलावा किसी अन्य 
अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है जहां कि चिकित्सा 
परिचर्चा तथा उपचार कराने के लिए एक बड़ी धनराशि 
का भुगतान करना है तो उसे वह व्यय भार उठाने के लिए 
अग्रिम की मंजूरी ज . ने . प . न्यास अस्पताल के अध्यक्ष की 
अनमोवन पर लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी । अस्थाई 
कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों द्वारा जमानत देने पर 

अग्रिम की मंजूरी की जाएगी । 
टिप्पणी : ...इस विनियम के अन्तर्गत एक ही बीमारी के लिए एक से 

अधिक बार अग्रिम देय है । 
( 2 ) चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए दिए जाने वाले अग्रिम 

की धनराशि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा निश्चित 
तथा प्रमाणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
मगर चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए निश्चित 
धनराशि कर्मचारी के मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से कम है 
तो अग्रिम मंजूर नहीं होगा । इस विनियम के अन्तर्गत देय 
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से अग्रिम का समायोजन कर 
लिया जाएगा तथा अगर अग्रिम की राशि शेष रहेगी तो 
उसकी कटौती कर्मचारी के वेतन से कर ली जाएगी । कर्मचारी 
अगर 3 माह के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत 
नही करता तो अग्रिम की धनराशि एकमुश्त रूप से प्रथम 

किस्तों में कर्मचारी के वेतन से बन कर ली जाएगी । 
10. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की विधि :- - 
- कर्मचारी द्वारा अपने अपनी पत्नी/पति तथा परिवार के अन्य सदस्य 
पर किए गए चिफिल्मा परिवी तथा या उपचार सम्बंधी चिकित्सा व्यय 
की प्रतिपूर्ति के सभी प्रकार के दावे विहित प्रपत्र में मंडल के अस्पताल 
अध्यक्ष के माध्यम से 3 माह के अंतर्गत लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने 
चाहिए । तीन माह की अवधि को अपवादजन्य मामलों में ही मंडल के 
अस्पताल अध्यक्ष द्वारा शिपिल किया जा सकता है । 
11. विविध : - - 

अगर किसी मामले का समाधान इस वियममावली से नहीं हो सकता 
तो उस मामले के समाधान के लिए केन्द्रीय सेया (चिकिरमा परिचर्या ) 
नियमावली के प्रावधान प्रावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । । 


In exercise of the powers conferred by Section 28 of 
tho Major Port Trusts Act 1963 ( 38 of 1963) the Board of 
Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes follow 
iny rtgulations namely : 


1 . Short title and commencement ( 1) These Regulations 
shall be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees 
(Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1993 , 


(2 ) They will come into effect from the date of publi 
cation in the Official Gazette , 


2 . Extent of Application. - ( 1 ) These regulations except 
those contained in regulation 12 shall apply to all employees 
of the Board and their families as defined in Clause (iv ) 
of Regulation 3 and employees of other Major Ports while 
on official visit. The omployees include employees on foreign 
service from other bodies , re - employed pensioners , person 
appointed on full time contract, probationors and apprentices , 
whether on duty or on leave (including leave preparatory 
to retirement), foreign service to other bodies or under 
suspension . 


अनुबंध 


( 2 ) 


पापात रोगों की सूची 
( 1 ) जन्मगत अनामलीम जिनको तुरंस शल्य चिकित्सा की मावश्यकता 

होती है । 
( 2 ) दुर्घटना/ अभिघातक चोटे 
( 3 ) रक्तश्राव/ सवमा 
( 4 ) डिफथेरिपाटिटनस/गमर्गेगरिन टाइफाइड/गसट्रोइनटेरिटीज/ मस्तिष्क 

ज्वर 
( 5 ) हृदय रोग संकट/ अत्यधिक उच्च रक्तचाप 
( 6 ) अत्यधिक एण्डोमेन 
( 7 ) प्रसुति एवं स्त्रीरोग संबंधित संकट --- 
( 8 ) जननेट्रिय सम्बंधी संकट 
( 9 ) फॉरेन मॉडिज - फान, नाक, गना, प्रांखाख में रेटिना सम्बंधी 

नियोजन 
( 10) ममोविकृति रोग का प्रारंभ 
( 11 ) सम्पूर्ण 


( 2 ) Regulations contained in Regulation 12 shall apply to 
retired employees only . 

(3 ) The regulations may be made applicable to any 
other class of employecs or persons if the Board by Resolu 
tion direct that these regulatione shall apply to tliem , 

3. Definitions . -- In these regulations unless the context 
otherwise requires : 
(1 ) " Board " , " Chairman " , " Deputy Chairman " and 

" Heads of Departments " shall have the same mean 
ing as respectively assigned to them in the Major 

Port Trusts Act, 1963 . 
" Accounts Officer" shall mean an Officer having 
any designation in the Finance Department under 
the Board in charge of reimbursement of medical 
expenses. 
" Authorised Medical Attendant " shall mean a 
Medical Officer by any designation under the whole 
or part time employment of the Board or appointed 
by the Board on contract for the purpose of 
attendance on and treatment of employces and 
their families and shall include a Medical Specialist 
not under the employment of the Board or appoin 
ted by the Board but to whom a patient is reſerred 
for medical attendance and treatment by Medical 
Officers under the employment of tho Board or ap 

pointed by the Board . 
(4 ) " Family ” shall mean the spouse and the parents , 

unmarried sistors , widowed sisters. widowed daugh 
tors, minor brothers and children including adpoted 
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and step children of an employee ordinarily resid 
ing with and wholly dependent upon the employee. 
The Chairman may in cach case after cxamination 
of the merit permit any other member of the em 
ployee s family to be treated as a member of 
lumily for the purpose of these regulations , if 
such member is physically or mentally handicapped 

and wholly dependent on the employee . 
Note I.- - A memler of the family is treated as dependent 

only if his / hor income from all sources docs not 
exceed Rs. 1 ,000 p .m . The condition of depen 
denco is not applicable to the spouso . The condi 
tion of residing with the cmployce is relaxable in 
cases of parents, spouse and children if they are 
not residing with tho employee at the duty station 
for the time being. Dependent paronts should live 
either with the employee or his / ber family , 


may be may certify in writing to be cssential for 

treatment of the patient. 
(d ) Such accommodation as is ordinarily provided ja 

a hospital and is suited to the employce s status 

according to the rules of the hospital. 
(c ) Such nursing is ordinarily provided to in - patient 

by a hospital. 
( f) Consultation with a medical specialist and 
(g ) Confinement of female employer or u female 

member of the family of an employee . 


(R1 Patient " shull mean an employec or a member of 

his family within the meaning of theso Regulations. 


1 . Fucilities of Medical Attendanco and Treatment in 
JNPT Hoypital. A patient shall be cntitled free of charge 
to Medical Attendance and treatment by an Authorised 
Medical Attendant only , 


Noto 11. - Every female employee will declaro after 

the marriage whether she wishes to include parents 

or parents -in -law in her " family " . 
Noto III. - If an employee s spouse is employed in orga 

nisation , which provides medical facilities to its 
employees and the eligible children of such an 
omployce. the employed and the spouse will give 
joint declaration chosing either the facilities admis 
sible under these regulations or the medical tacili 
ties provided by the organisation in which he /she 
is employed . In case the spouse wishes to avail 
himself /herself of the medical facilities provided 
for in these regulation . the emplovee should also 
doclare that the spouse will not claim the medical 
facilities his / her organisation in respect of him 
self / herself and in respect of his /her family . 


Nole . - - If any medicine, vaccine, ser , injectiles or other 

therapeutical substanco prescribed by an Authorised 
Medical Attendant is not availablo in the stock of 
tho hospital / dispensary the same may be purchased 
by the employce At his own cost and he shall 
subsequently be reimbursed by the Accounts Offlcer 
the cont involved , subject to the Head of the JNPT 
Hospatul furnishing certificate that the particular 
medicine , vaccine etc., is not hvailable in the 
stocks of the hospital/ dispensary. Authorised 
Medic ::1 Allendant should not prescribe prepara 
tions which are not medicines but are primarily 
foods, tonics , toilet preparations or disinfectanty. 


Note IV . - If both husband and wife are employees of 

the Board, one of them on the basis of joint declari 
tion may be allowed medical facilities under these 
regulations according to the status of the husband 

or the wife whichever is higher. 
(5 ) " Hospital" shall mean the hospital or a dispensary 

of the Board and may include a "Government 
Fusi... " , as defined in the Central Services (Medical) 
Attendance ) Rules, in which an employee may take 
treatment under the provisions of these regulations . 


5 . Facilities of Medical Attendance and Treatment in 
other Hospitals. - ( 1 ) If , in the opinion of an Authorised 
Bledical Attendant the case of any patient is of such serious 
or special nuturo as to require attendanco and treatment hy 
it Specialist or Hospital other than himself or the Bourd s 
hospital he may refer the patient to any Specialist or Hospi 
tal or if the patient is too ill to travel, arrange with the 
Specialist , or hospital lo visit tho patient for medical exami 
nation . Tho actual cost of medical attendance and treat 
rpent of a patient, including fees and expenses on conveyancu 
of the Specialist shall be borne by the Board . The authori 
sed medical Attendant shall refer the patient to a Specialist 
or Hospital recognised us " Government Hospital" under 
the Central Services (Medical Attendance ) Rules . 


(6 ) “ Medical Altendance " in relation to an Authorised 

medical attendance shall menn attendance in his 
consulting room or hospital or at the residence 
of an employeo including such pathological, micro 
l oltrical imaging, cardillogical or her methods 
of examination for the purpose of diagnosis as are 
available in the consulting room or hospital and 
are considered necessary by an authorised Medical 
Attendant. It also includes such consultation with 
a medical specialist as an authorised Medical Atten 
dant certifies to be necessary to such extent and 
in such a manner as the medical specialist may in 
consultation with an authorised Medical Attendant 
determines. 


( 2 ) An employee or a member of his family suffering 
from an illness for which propor facilities for attendance 
and / or trcatment are not available in the Bourd Hospital! 
dispensary may on the recommendation of an authorised 
Medical Attendant scok necessary attendance and treatment 
in a "Government Hospital" as defined in the Central Services 
(Medical Attendance ) Rules . 


( 3 ) An employe while on leave, training or tour suffering 
from an illness may seck medical attendance and treatment 
of himself/ herself and his /her family in a " Government 
Hospital" as defined in the Central Services (Medical Atten 
dancc ) Rules. 


(7 ) "Meclical Treatment" shall mean the use of all 

niedical, surgical, obstetical and gynaecological 
facilities available at a Hospital in which a patient 
is troated and includes : 


(a ) the employment of such laboratory (pathological 

microbiolgical) imaginy . cardiological or other 
methods as are considered necessary by an 
authorised medical attendant or a medical specia 
list to whom a patient is referred by an autho 
riscd medical attendant for treatment, 


( 4 ) An employee who has not been allotted a house in 
the JNPT Township or who has bon allowed to surrendet 
his allotment in tho JNPT Township may scek modical 
attendance and treatment of himself /herself and his /her 
family in the JNPT Hospital or a "Godernmont Hospital" 
As defined in the Central Services (Medical Attendance ), 
Rules. 


(b ) The supply of such medicines, vaccines, sera of 

other therapeutic substances as are ordinarily 
available in a hospital. 


( 5 ) No travelling allowance will be admissible to any 
employeo for travel to the JNPT Hospital or a "Government 
Hospital" as defined in the Centrul Services (Medical Atten 
11 :nce ! Rules Travelling Allowance may be paid as on 
tour ( except daily allowance during halt ) in casc an autho 
rised medical attendanco refers a patient to a Specialist or 
Hospital outside Bombay /New Bombay, Travelling allow 
ance ( except daily allowance) will be paid in respect of the 
patient and if such a escort is considered necessary by head 
of JNPT Hospital. 


( c ) The supply of such medicincs, vaccines, seru Or 

other therapeutic substances as are not ordinarily 
available in a hospital but an authorised medical 

attendant or the medical specialist as the case 
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(6 ) The charges incurred for medical attendance and treatment of a patient who is referred by an authorised medi 
trearment under the provisions of sub -regulations ( 2 ), ( 3 ), cal alicndant 10 a Specialist or a Hospital orher than JNPT 
and (4 ) will be reimbursed by Accounts Officer on the recom Hospital, advance ( 5 ) may be granted to the employee to 
mendation of the Head of tbe Board s jospital to the extent enable him 10 meet the cxpenditure , by the Accounts Officer 
that such charges are udmissible under the Central Services on the recommendation of the Head of the JNPT Hospital, 
(Medical Attendance ) Rules . 

In the case of temporary employees grant of advances will 
be subject to the production of surely from a permanent 

cmployee . 
6 . Facilities of Medical Attendance and Treatment in 
Private Hospitals in Emergencies. — ( 1 ) Notwithstanding any 

Note . — More than one advance is admissible under this 
thing contained in these regulations in cases where the Chair 

regulation for the same illness . 
man is satisfied that due to emergency requiring immediate 
medical attention , an employee or a member of his family 
could not scck medical attendance and treatment from an 

(2 ) Amount of each advance shall not exceed 90 % of 
authorised medical attendance or "Government Hospital" as 

the estimated cost of medical attendance and treatment as 
defined in the Central Services (Medical Attendance ) Rules ccrtified by an authorised Medical Attendant. If the çati 
and had to be admitted in a private hospital without prior 

maled cost of medical attendance and treatment is less 
approval of an authorised Medical Attendant ho may sanc 

than 50 % of the monthly pay, advance shall not be sanc 
tion the reimbursement of expenditurcon such treatment 

lioned . The amount of advance should be adjusted against 
limited to the expenditure that would have been admissible 

claim for reimbursement of thc medical expenditure as 
had the treatment been taken in the Board s hospital or u 

admissible under these regulations and balance ji any , reco 
" Govçrnment Hospital" as defined in the Central Services 

verd from the pay of the employee . If no claim is made 
(Medical Atiendance ) Rules . 

within 3 months of the drawal of the advance , the advance 
shall he recovered from the pay of the employee in luinp 

sum or instalments as the case may be . 
( 2 ) The bill ofl yursement of charges in cayce 
referred to in sub -regulation ( 1) above shall be submitted to 

10 . Procedure for reimbursement of medical expenses . 
the Board s hospital and paid by the Accounts Ollicer for 

All claims for reimbursement of medical expenses incurred 
un amount ! certified by the Head of the Board s Hospital. 

by an employee on medical attendance and / or treatment 

for himself /herself and his /her family shall be preferred 
Note. - A list of emergencies is attached at Annexure . 

on the prescribed form through the Head of the Board s 

Hospital to the Accounts Officer within 3 months. The 
7 . Transfer to Foreign Service.- - In caso of an employee 

limit of 3 months can be relaxed hy Head of the Board s 

Hospital only in exception cases , 
transferred to forcign service he shall be entitled to medical 
facilities not inferior to those which he would have enjoyed 
under these regulations. 

11 . Miscelluneous. — On Any matter which is not speci 
fically provided in these regulations, provisions of Central 

Services (Medical Attendance) Rules will mutatis mutandis 
8 . Treatment Abroad in Special Cases . — ( 1 ) An employce 

apply on that matter . 
shall be eligible to obtain medical consultation and treatment 
outside India and claim reimbursement of the cost of medicul 
attendance and treatment ( including cost of travel) obtained 

ANNEXURE 
outgide India for himself or herself or his / her family subject 
to the condition that the Head of the JNPT Hospital certifies 

LIST OF EMERGENCIES 
that similar consultation and treatment is not available in 
India or the etployecs at that time was on authorised leave 

(1) Congenital anamolies requiring urgent surgical inter 
for going abroad , tour of training. 

vention . 
( 2 ) If an Authorised Medical Attendance is satisficd that 

(2 ) Accident/ Traumatic Injuries . 
it is essential for an attendant to accompany the patient 
for treatment abroad , the expenditure incurred on the attçı 

(3 ) Haemorrhage /Shock . 
dant s travel shall also be eligible for reimbursement. 

(4 ) Diptheria / Tetanus /Gasgangrenc / Typhoid /Gastrocn 

teritis / Encephalitis . 
(3 ) Where an cmployee chooses to go abroad on his / 
her own for treatment of an illness for which mcdical facility 

( 5 ) Cordiac Emergency /Acute Hypertension , 
is available in India , reimbursement of medical expens s 
will not be admissible . The Chairman may in any case in 

(6 ) Acute Abdomen . 
order to avoid hardship to an employee sanction reimburse 
ment of the expenditure that would have been incurred 

(7) Obsgyn Emergency. 
had such treatment been received from an authorised Medical 
Attendant or A Government Hospital AS defined in the 

(8 ) Genitounery Emergency . 
Central Serviccs (Medical Attendance ) Rulcs. The expen 

(9) Foreign bodies - ENT, EYE /Retinal detachment in 
ses on travelling is not admissiblo in such cuges. 

the eye . 
9 . Grant of Advances. - ( 1 ) Where an employee is required 

(10 ) Onset of Psychiatric Disorder. 
to incur substantical expenditure on medical attendance and 

( 1 ) Coma, 
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